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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 1986 

शुद्धि - पत्न 
का . प्रा . 838( अ):-- दिनांक 14 अप्रैल, 1986 के भारत सरकार के राजपन्न के भाग- II , खण्ड - 3, उप खण्ड ( ii ) 
के पृष्ठ संख्या 1735 से 1739 पर हिन्दी में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . मा . 1547 में यहा नीचे दी गई शुद्धि सारणी 
के द्वितीय कालम में निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर तृतीय कालम में निर्दिष्ट शम्ब पड़े जायें : - - 
THIS GI /86 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 


( i) ] 


- 


- 


- 


शुद्धि सारणी 


- - - .. - - 


- 


प्रशुखि कहां है 


के स्थान पर 


. - ------ - 


पढ़ा जाए 
. . 


पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 2, खण्ड ( घ ) के उपखण्ड ( ii ) की 

प्रथम पंक्ति में 


. 


"प्रिसी " 


"किसी " 


पुष्ठ 1736 पर नियम संख्या 2, खण्ड ( अ ) को प्रथम पंक्ति में दूसरे 
स्थान पर 


“ सपाबद्ध " 


" उपान " 


• पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( i) को तीसरी पंक्ति में 
पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( 4 ) को तीसरी पंक्ति में 


"दिए " 


"किए " 


" अधिकार " 


" अधिकारी " 


पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( 8) की तीसरी पंक्ति में 
पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( 8 ) के स्पष्टीकरण की 
प्रथम पंक्ति में 


"प्राकृत " 


" प्राधिकृत " 


" असमथित " 


" समर्थित " 


" पास उसके पास 


" उसके पास " 


"दिन " 


"है " 
"साख्यांकि " 
" को " 


" साख्यांकित " 
" का " 


पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( 8) की तीसरी पंक्ति में 
पृष्ठ 1736 पर नियम संख्या 5 के उपनियम ( 8) को अंतिम पंक्ति में 
पृष्ठ 1737 पर नियम संध्या 6 के उपनियम ( 3) को पी गति में 
पृष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 3 ) की चौथी पंक्ति में 
पष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 3 ) को पाची पंक्ति में 
पष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 3 ) की छठी पंक्ति का 

पहला शब्द 
पृष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 4 ) की चौथी पंक्ति का 

भतिम शब्द 
पृष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 4 ) की अंतिम पंक्ति में 
पृष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 6) की तीसरी पंक्ति में 
पृष्ठ 1737 पर नियम संख्या 6 के उपनियम ( 7) की चौथी पंक्ति का 
अंतिम पाब्द 


" अपील 


" अपील " 


अधिनियम " 


" उपनियम " 


. 


" संशोधन " 


" संशोधित " 


" अपीलार्थी " 


" प्रपोल " 


" जन " 


"जिन " 


पष्ठ 1737 पर नियम संख्या 7 के उपनियम ( 2) के खण्ड ( ii ) की 
प्रथम पंक्ति में 


"के के लिए " 


" के लिए " 


पष्ठ 1738 पर नियम संख्या 11 की तीसरी पंक्ति के अन्त एवं चौथी 
पंक्ति के प्रारम्भ में - 


" लेख कर " 


" अभिलेख पर " 


पृष्ठ 1738 पर नियम संख्या 12 के उपनियम ( 3) की तीसरी पंक्ति में 
पृष्ठ 1738 पर नियम संख्या 14 के उपनियम ( i) के खण्ड ( क ) की 
तीसरी पंक्ति में 

-. -- - -- 


" हो तो जो " 


" हो जो " 


.. - 


- - 


माग II - खण्ड 3( i) ] 
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पृष्ठ 1738 पर नियम संख्या 16 की दूसरी पंक्ति में 

" प्रादेम प्रारक्षित रखे जाते " मादेश प्रारक्षित रख 

सकेगा और यदि मादेश 

प्रारक्षित रखे जाते हैं " 
पृष्ठ 1738 पर नियम संख्या 17 की प्रथम पंक्ति में 

" संसचित " 

“ संसूचित " 
पृष्ठ 1738 पर नियम संख्या 18 के उपनियम ( 4) की दूसरी पंक्ति में “सदस्य को भी " " सदस्य भी " 
पष्ठ 1738 पर नियम संख्या 20 की प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द एव "किसी / बात " 

"किसी बात " 
दूसरी पंक्ति का पहला शब्द 
पुष्ठ 1739 पर प्ररूप की मद संख्या 9 की दूसरी पंक्ति में 

" प्रथम " 

" पथक " 
इस अधिकरण की अधिसूचना ( शुद्धि पत्र ) संख्या 91 / सामान्य | स . स . अ . अ . /1986 दिनांक 23 जून , 1986 जो 
दिनांक 5 जुलाई 1986 के भारत के राजपत्र भाग " II " खण्ड 3, उप खण्ड ( i ) में पृष्ठ 2678 पर का , अ . सं . 2441 पर 
प्रकाशित हुमा रदद समझा जाए । 

[ फा . सं . 91 / सामान्य / स . स . अ . अ . / 1986 ] 

बी . चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revonue ) 
Appollate Tribunal for Forfeited Property 
Now Delhi, the 14th November , 1986 

CORRIGENDUM 
s . o . 838 ( E) : The following correction in to : Preli tif - rt - 16 : . 7 

1 11 : 166 
published under S . O . No . 1547 on pagos 1739 - 1713 of tlıç Gazetka ofisi , 12: 1 : 1, Sillion3 , Sub - scciion ( ii ) dated 111c 191h April , 
1986 are published below : 


- - - - - - - 


- - - 


___ Page No . 


Rulo etc . 


S. 
No . 


Corrections 


1741 

In Sub -rule ( 8 ) In the first line for the figure " 8. " read brackety and figure ( 8). 

of Rule 6 . 
1741 

Jn Sub - Rule (1 ) Jn the 3rd line for the word " isolvent rcad "insolvent ". 

of Rule 12. 
1742 In clause ( c ) 

In tho socond line for the word " tools " read “ to " , 
of Sub -rulo ( 1) 

of Rule 14. 
1742 In Rule 16 . In the 3rd line for the word "reserve " appearing at the second place road 

" reserved ". 
1742 

To Rule 20 . In the last line for the word " end " read "onds ". 
1742 

In the Form 

In item (i) for the word " Bomnay " read " Bombay ". 
our Notification ( Corrigendum) No . 91 / Gend / ATFP /86 dated the 23rd June , 1986 published under S. . No . 244100 
page 2679 of the Gazotto of India , Part - II, Section - 3 , Sub -section ( ii) dated the 51h July , 1986 may be treated as cancelled . 

[ F. No . 91 / Genl/ ATFP/ 86 ] 
B . CHAKRAVARTY , Registrar 
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